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संस्कार क्या है? 
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॥। ¡5 11608588 85 18 9 णि 8॥ 17165 10 60116 871 ४४ 1666 516) 8 (पाता 1119 ५५॥॥ 11610 116 


16५4110 ग 8॥ 1५ त [1८ गा11 6४लि४ 36 ५7660 0४ 1116 01815 ण 46/61/0011 @1/22100. 
“संस्कारों हि गुणन्नरघधनम्‌ उच्यते 
वस्तु मेँ नये गुणों कं आधान करने का नाम -संस्कार" है । जैसे दूध से दही व धी का निर्माण होता 


हे संस्कारित होने पर मनुष्य कं गुणों मे आमूल परिर्वतन हो जाता है । इन संस्कारों को देने वाले हमारे 
माता, पिता, वद्ध. गुरु व..समाज होता है जो संस्कारों के माध्यम से हमारे शारीरिक, मानसिक व 


आध्यात्मिक स्तर का आमूल परिर्वतन करते है। = = नन्नननन का आमूल परिर्वतन करते है। | 
घ धर्म के लक्षणः धृति, क्षमा, दमोञ्स्तयं सौचमिन्द्रिय निग्रहः । धीः विद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्म लक्षणम्‌ । 
<{620171655, णिए 2166, ऽलः, नालम, एप ल्जाप0। एजल 176 ऽल156€-णष्टभोऽ, पपलाद्ल, ऽना 


100५९0९6, पणीपि]1655 - )९5€ 10 प४9]7#68 ९ ¶€ लीशष्लल)76 7119115 ° 7ि0श17)8. 
, कर्मबीज संस्कार-संस्कार ही कर्म का बीज हे। | | 
9 [1© इथाऽ्था एाशप्ापोा) मलल 06 णिठरूलः गजल आभ्०० (इनऽपथ)) ग (वेशो भात छाव णण 
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कणि कनो 1 तष 


। श्री गणेशाय नमः। 


(“सर्वप्रथम ब्राह्म समय -पर जागकर अपने दोनो हाथों को फैलाकर देखें ओर पटे” 
कराग्रे वसते ब्रह्मा, कर मध्ये जनार्दनः। 
कर मूले तु ईशानः प्रभाते कर दर्शनम्‌। 

आयुः, आरोग्यं, `एष्वर्य मे देहि देहि नमः 





८2206 \/2518 87817181), ९21 11206 .18012708118. 
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उठकर्‌ माता पिता अथवा ब (51095) को प्रणाम करो तथा व्यायाम आसन --------- क प्राम कर] तया व्यायाम्‌ “आसन अथवा सूर्य नमस्कार कर सूर्य नमस्कार कर 
०. प्रातः काले पिता-माता, ज्येष्ठा-भ्राता तथैवच आचार्याः स्थविराः येव, व.दनीया पिन दिने। 
अर्थः- पिता, माता, ज्येष्ठ भाई, आचार्य तथा सभी वृद्ध को प्रातः काल प्रणाम करना चाषिए। 


0 ब्रह्म समय- (16 & 9 817 [10 06016 90111 1156. 
9 ईशान : शिव जी | 
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1 ॐ ह्‌ मित्राय नमः| 1. हण्लाव्छ्छ नाला 
2 ॐ ठी रवये नमः| 2. 51119 5०10९ ग भधा शन 
3ॐ द्र सूर्याय नमः। 3 र 
4 ॐ दै भानवे नमः| 

5 ॐ हरौ रवुगृय नम | 5. । {€ 0766 ७1९४ ५५५/९॥ € 
6 ॐ ह: पूष्णे नमः| 6. 14015169 3॥ ऽ्ला0रधौ। 
7 20 [२ हिरण्य गभाय नमः| 7. €169\ 50५7८९17 0०५७ ८०६ ` - 
8 20 ठी मरीचये ल्म | 8. { 010 0 08५५1) 201५ १ + 
9 ॐ [8 आदित्याय नमः | 9. (डाल 501) ग 40 ए 
10 ॐ रं सावित्रे गुम | 10. 1000065 €५९।४ {11109 
11 < हो अकाय नमः | 11. &€55€ा16€ ग ध्न 9) 
12 ॐ ह: भास्कराय नमः | 12. ©>प5€ जा ।घल त जपलाछपी 
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शरीर के सभी अंगों में प्राणों का संचार करें 


यथा सिंह गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो 
जसे सिंह, व्याघ्र, हाथी धीरे-धीरे 0111170] मेँ आते हे वेसे 
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वायुरन्यथा हेति साधकम 
ही प्राण धीरे-धीरे वश में होते है| 
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प्राणायाम (र्णा० 1191.)2ि एग) (= > > 


= ८ - 
प्राणायाम 9 प्रकार के है ओर सवका अपना - अपना प्रयोग होता है दाये छेद - (7 
(05111) से गर्मी मिलती है बाये छेद से (८0०10) ठंडक मिलती हे | । 1 4 
पूरक  - 10081201 {040} ॥1€ [€ 1051. (इडा) | १९. स्थ. ~ ५ र 
 कम्भक : रिलजा119 116 ट्वी) 11506 (0#/70 ८0 ग 116 [एएता065 अ 116 0००५४ \07 (वायुबीज) € | (४ | 
रेचक  : ©24118181101 {11100011 116 11011 701 (पिंगला) ` ४ 


1 अगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबा कर बाये से धीरे-धीरे मंत्र को एक 
पढ़ ओर सास को खीचे - यह पूरक हे। 

2 नाक कं दोनो दद्र को अंगरूठे से ओर बाये छिद्र को अनामिका (२11९ ।77श०) व कनिष्ठिका (।11€ ¶८ुल) से 
बन्द करे ओर मंत्रकोदो बार धीरे-धीरे पढ़कर सास को रेके। - ६ कृम्भकरे। 

3 नाक के दाये छद से अंगूटा हटा कर रोकं हुए सांस को तीन वार मंत्र पढ़कर दाये नाक कै छिद्र से ही धीर -धीर छोड | इसको 

- रेवक कहते हे ।ध्यान रखे वायं नाक के छेद पर रखी अनामिका ओर कनिष्ठिका को न उठाये। मध्यमा (५५1९7706) 

ओर तर्जनी (५८ €) को सदा दूर रखे। 

सास अंदर (816) लेते हुए मंत्र एक बार पढ । सांस रोकते हुए मंत्र दो बार पठढ। ओर सांस छोडते हए मंत्र 

रीन बार पठे। (बाद मे इसी क्रम से संख्या बढ़ाये) मन्त्र अपने श्रद्धा व शक्ति कं अनुसार चुने ____ बार्‌ पटे। (बाद में क्रम से संख्या बढ़ाये) मन्त्र अपने श्रद्धा व शक्ति कं ठ 


दमन वस्ति दितो दिल, दमनस यथ दमान खार, शेशितृरस सोन गच्छष्ठ, वुति ह सुल पत्‌ छांडुन यार।। (ललुययूद) 
० 7/6 //0/0£ 7051111 2/7) 
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श्री गणेश जी का ध्यान करर 


ॐ श्री गणेशाय नमः 2 
ॐ शु्लाम्बरं धरं विष्ण, शशि वर्ण चतुरभुनम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायत्‌ सर्व विष्नोपशान्तये। „(८64 | । 
अभिप्रीतार्थं सिद्धयाथ पूजितो यः सुरैरपि। सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। कः 1 र 
वित्‌ दक्षिण हस्त फ युगले, दन्ता सूत्र शुभ। वामे मोवकपरण पत्र परशु नागोपवीति वक्‌ „क 


श्रीमान्‌ सिंह युगासनः श्रुतियुगे, शंखो वहन्‌ मौलिमान्‌ः, दिश्यात्‌ ईश्वरपुत्र ईश भगवां लम्बोदरः शर्म नः।। 
सिन्दूर कुकुम हुताशन विद्रुमाकं, रक्ताब्ज दाडिम निभाय चतुः भुजाय। 
हेरम्ब भेरव गणेश्वर नायकाय, सर्वार्थं सदधि फलदाय गणेश्वराय।। 
सुमुखश्चे एक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः। 
धूप्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः दादशे एतानि नामानि गणेशस्य महात्मनः 
य पठेत्‌ च श्रृणयात्‌ अपि स लमेत्‌ सिद्धिम्‌ उत्तमाम्‌। 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न_जायते।। 
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गुर (16860) का ध्यान करं 
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गुरूः ब्रह्माः, गुरूः विष्णु, गुरुः देवो महेश्वरः। गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। 
अज्ञान तिमरान्धस्य ज्ञानान्न शलाकया। चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम, विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमशिनाम्‌ 


गुरुवे नमः, परम्‌ गुरुवे नमः, परमेष्टिने गुरुवे नमः, परमाचार्यं नमः आद्य सिद्धेभ्यो नमः 
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श्री गायत्री का ध्यान कर 


नी । विद्रुम हेम नील धवलच्छयः मुखे वीक्षणैः 
` | युक्तां इन्दु निबद्ध .रतन मुकुट, तत्वाल वर्णीत्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभया अंकुश करां शूलं कपाल गुन 
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शङ्खं चक्रम ऽधार विन्द युगल हस्तैःवहन्तीं भजे।। 
आगच्छ वरदे देवि, च्यक्षरे ब्रह्म वादिनि। 

गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तु ते।। १ 
मन्त | ॐ भुवः स्वः तत्‌ सवितुः वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ (3 बार) 


दिह चेतरे दारि कर तोएरेकिमि श्ण चरुर (पत स्वमत वमा (व्ल लण्णमाणा त दियुमसत दम। 
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सरस्वती जी का ध्यान करं (अ) 


ॐ अक्‌ चट्‌ तूप्‌ युश वर्गान्‌। सुष्टाष्टक दलेग्र विमलकमले 
विलसन्तीम्‌ कविवदने। भ्रमरीमिव भारतीम्‌ वन्दे। ( ` 
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ॐ द्री एं द्री ॐ सरस्वतय मम्‌ उच्वविध्यां, उच्च बुद्धिं जीवतयान्ते देहि देहि नमः 
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शारदा माता का ध्यान करे 


ध्यान नि चाप शर धण्टिका सुधा पात्र रत्न कलशाल्लसत्कराम्‌ 
पूर्ण चन्द्रवदनं त्रिलोचनां शारदां नमतः सर्वसिद्धिदाम्‌ 
 ॐशारदायै विध्महे सप्त दशाज्ञयेँ धीमहि तन्नः सरस्वती प्रचोदयात्‌ @ बार) 
मन्त अणद्रीं क्लीं सौः नमो भगवत्यै शारदायै द्रीं स्वाहा (दशाम) 1 
| शारदा वंदना त 
नमामि त्वां शारदां देवी, महाभागं भगवतीम्‌, काशमीर पुरवासिनी, विद्या दायिनीम्‌ 
रक्ष माम्‌, रक्ष माम्‌। नमामि त्वाम्‌।। ॐ ॥ 
नमामि त्वां शारदां देवी, पीतवस्त्र धारिणीम्‌, श्वेताम्बुज विहारणीम्‌, चतुःमुज धारिणीम्‌ 
रक्ष माम्‌, रक्ष माम्‌। नमामि त्वाम्‌।। ॐ।। 
नमामि त्वां शारदां देवी, शततंत्री वीणावादिनीम्‌, मोक्षदायिनी, पापनाशनीम्‌ 
रक्ष माम्‌, रक्ष माम्‌। नमामि त्वाम्‌।। ॐ॥ 
ॐ नमामि त्वां शारदां देवी, वितस्ता ख्पिनीम्‌, हिमाच्छादित गिरिशोभनीम्‌, कलशमृत धराय 
गा ॥ रक्ष 9 9 
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प्रणतोस्मि महादेव, प्रपन्नोस्मि सदाशिव, निवारय महामृत्युं मृत्युंजय नमोस्तुते। 0 
ृत्युनय महादेव, पाहि मां शरणागतम्‌, जन्ममृत्यु-जरारोगैः पीडितं भव बन्धनात्‌। ` 
कपूर गौरं कखणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्र हारम्‌। सदा रमन्तं हृदयारबिन्दं भवं भवानी सहितं नमामि।। 
` हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लम। शिव शंकर सर्वात्मन नीलकण्ठ नमोस्तुते। 
तव तत्वं न जानामि कीदृशोसि महेश्वर। यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। 
आधीनाम्‌ अगदं दिव्यं व्याधीनां मूल कृन्तनम्‌। उपद्रवाणां दलनं महादेवम्‌-उपास्महे।॥ 
\ आत्मा तव गिरजा मतिः परिजनाः प्राणाः शरीरं गृह।। पुजा ते विषयाः उपभोग रचना, निद्रा सामधि स्थितिः। 
/ संसारस्पि परिक्रमः पशुपते, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यत्रयत्‌ कर्म करोमि देव, भगवन तत्‌ तत्‌ तवाराधनम्‌। 
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श्री विष्णु का ध्यान करे 


ॐ सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात्‌। स भूमिं विश्वतो वृत्वा यतिष्ठत्‌ दश अंगुलम्‌।। 
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शान्ताकारं भुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशम्‌। 

विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम। 
लक्ष्मी कान्तं कमल नयनं योगिभिः ध्यान गम्यम्‌। 

वन्दे विष्णुं भवभय हरं सर्वलोकैक नाथम्‌ 
यं ब्रह्मा वरूण एन्द्र सद्र मखतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः 

वेदेः सांगपद क्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः 
ध्यान अवस्थित तत्‌ गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः 
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क्षमा मग 


स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, स्वे भव्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌ 
राजस्वस्ति प्रनास्वस्ति देशस्वस्ति तथेव च । यजमान गृहे स्वस्ति, स्वस्ति गो ब्रह्मणेषु च।। 





ॐ शंनो मित्रः, शं वरुणः, शंनो भवत्वर्यमा, शंनो इन्द्र बृहस्पतिः, शंनो विष्णुखखक्रमः, ' 1  \ 
ॐ नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, 
तन्मामवतु, तत्र्‌ वक्तारं अवतु। अवतु मामवतु वक्तारं, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।। 

ॐ सह नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवाव है। तेजस्वि नाम्‌ अधीतमस्तु माद्विषावहै।। 

ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः।। | 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूणंमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। ॐ शान्तिः शान्तिः 
| शान्तिः ।। 
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अन्नपूर्णा स्तुतिः 

अन्नादि भवति भूताति वि (000 51513115/07004065 {16 1५17 © 0617105.) ५ ८ ५ € ४5 
नव अन्न की थालो आप के सामने आवे। तो इस श्लोक को पठ कर नमासकार करे! | 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थ भिक्षां देहि च पार्वति। `` ~ 
अर्थः- जो सदा पूर्णं शंकर की प्राण प्रिया पार्वती है वही अन्न पूर्णा है उससे मेँ ज्ञान वैराग्य ओर शुभ 

कामना के सिद्धि के लिये अन्नरूपी भिक्षा मागता ह 
तीन ग्रास थाली से बाहर रखें तथा पर्देः- 
1 ॐ भूपतये स्वाहा ॐ भुवनपतये स्वाहा 3) ॐ भूतानां पतये स्वाहा 
इसके बाद एक चम्मच के बराबर पानी हथेली पर रखे, ओर यह मन्त्र पटः 
“अमृतोपस्तरणमोस स्वाहा" 
5 ग्रासं अनं चाने तंकं प्रत्येक ग्रासं से पहले पर्टे- | 
1) ॐ प्राणाये स्वाहा 2) ॐ अपानाय स्वाहा 3) ॐ व्यानाय स्वाहा 4) ॐ उदानाय स्वाहा 5 ) ॐ समानाय स्वाहा | 
1) 75 ७10 ता ५४८अल 15 (0५01 25 आपोशान 2) [361 910 त ५/8 1§ ।(10५/ 25 आचमन. - 
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आहार समाप्ति पर फिर से हथेली पर एक चम्मच पानी रख कर नीचे दए भच को पटकर केवल आघा पानी पिये ` 
अमृतापिघधापमसि स्वाहा 


हथेली मे आघा बचा हुआ पानी वापस थाली के बचे अन्नकणों पर डाले व कछ वृधे पैरो पर भी छिडके | 
बाहर्‌ रखें तीनों ग्रासो को वापस थाली मे रखें 


® वृथा कृसर संयावं पायसापूपमेव च ...-.^ ५५. देवान्ननि हवीथि च :. 
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शयतिशच सुकन्या च शक्रश्च व्यवनो अशिविनौ | 


षडेते गारुडी दृष्टिं मह्यं ददतु सर्वदा । येन दतं च मुक्तं च पक्वं च परिवोषितुम । सर्वासां मुरत्यमातृणामत्ना च दीघीयुः। 


सायं काल मे दीप जलाकर पदे 


सन्ध्या काल वह समय हे जब न तो पूरादिन होता हेन पूर्णं रत्नि। एसे मेँ कहा जाता हे कि दिन के स्वामी देवता है तथा 
रात्रि के दानव परन्तु सन्ध्या काल का स्वामी स्वयं शिव हे इस कारण सन्ध्या समय की प्राथना सर्वं पापों को हर्‌ कर प्रभु 
सान्निध्य मे पर्हैच देती है तभी कहा गया हे कि सन्ध्या समय मन्त्रोचारण करना चाहिए सवप्रथम दीप जलाये व पठ 
ॐ ग्लं गं गणपतये नमः | 93 ह्रां हरी सः सूर्याय नमः 
० ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  ||श्५जुं सः हंसः माम्‌ पालय्‌ पालय्‌ सो हंसः जुं ॐ. 
७ॐए ह्वी श्री क्ती इच्याक्षी कीं श्रीं हए ॐ स्वाहा ।०ॐ श्रीरश्रां ॐॐ द्रीं श्रीं श्रीं भवानि हुं फट स्वाहा। 
दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दन। दीपो ५४: पापं संध्य दीपा नमोऽस्तुते।। 
शुभं करोत्‌ कल्याण आरोग्यं सुखसम्पवम्‌। शत्रु बुदि विनाशं च दीप ज्योतिः नमोऽस्तु ते। 
| रात्रि ^ पंचकन्या स्तुतिः 
अपने पलंग पर धेठते ही दिन के सभी कार्या का विचार करे तथा जिन-जिन काय मे सिदि प्रत न हू हे उनके बारे मे चिन्तन करे उसंके बाद बपनी 
तरटियो का अवलोकन करके, पंववन्या स्तुति करे व सो जये 
अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती मन्दोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत्‌-नित्यं महापातक-नाशनम्‌। 
(116 [110111४ 1010060 ।३५।65 0 88ऽति)€0 069 5101110680166 1180 0५५65565.) 
कर १२ वाक्‌ कायजं सर्वं एतत्‌ क्षमस्व कर्मजं वा॒ श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम्‌! 
विहितं वा सर्वमेतल्षमस्व _ ___ विहितं अविहितं वा सर्वमेतसषमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो 
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कः प्रजापतिरूदिदटः कष्यपष्व प्रजापतिः। तेनेदं निर्मितं देश कश्मीराख्यं भविश्यति || 
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“संस्कारः विभाग 


प्रथम दीक्षाः परीक्षाः पत्र लिखित भाग मे 20 अंक, मोखिक भाग मे 80 अंक| (समय 30 मिनट) 
| मोखिक भाग मे समी मन्त्रों का उच्चारण होगा 





सही उतर पर “ करे __ ^ 8 (थ ॥ 
1) प्रथम गुरु कौन है? माता पिता गुरु भित्र 
2) किस देवता की प्रथम पूजा होती है? शिव पार्वती गणेश 
3) हाथ के अग्र भागमे किस देवता का निवासे] शिव वा पिष्णु | गणश 


4)- हाथ के मध्य मागमे किस देवता का निवास है?| शिव बद्धा पिष्णु | गणेश 


5) हाथ केःमूल भाग मे किसर देवता का निवास दहै? शिव 


6) द्वार पर कौन से देवता विराजमान होते है? शिव विष्णु 


7) गायत्री माता के कितने मुख है? 1_ | 4+ | 3 | 
8) इनमे से गायत्री माता कं हार्थो मे क्या नही दहै? | त्रिशूल 


० [-6† 9, (0765616 2114 निा1०९ 0८ । ३9५8३9९ (18) 











धत्रीं माता को शक्ति हमारे शरीर मं किंसं द | सूर्यं की किरणे] धूपे से पि; 
दारा पह च जाती है?. | | 

0) सुर्य नमस्कार मे कितने आसन है? 

1) इनमे किस देवता को प्रत्यक्ष देव कहते है? 

2) स्वस्वती मन्त्र कें अष्टदल मे कितने वर्णो का उल्लेख है? 

3) माता शारदा का मूल निवास करटो है? 

4) माता शारदा का प्रथम दर्शन किस मुनि ने पाया? | शाण्डल्य नारयः 


5) शाम का “सन्ध्या समय कब होता है? सूर्यास्त सं | भूयास्त रे निकलन| जब न सूर्य 
पहले हो न तारे 


6) माता शारिका ने किस राक्षस का शिला से संहार कियाः चण्ड 
7) प्रतिदिन कितने देवों की पूजा करनी चादिए? 4. 

8) आहार से पहले हथेली पर रखे पानी पीने को क्या कहते ह । पाद्य | 
9) आहार के बाद हथेली पर रखे पानी पीने को क्या कहते है पाद्य 





20) “ईशान किस देवता को कहते है? पार्वती गणेश 

1) कोन से गुरू ने मन्त्र “ज्ञान को सब से पहल सिद्ध परमेष्ठिने आदि 
करके हम तकं पहुंचाया है? आर्चाय | सिद्ध 

सही उतर दूसरी दीक्षा में पाये ¦ विद्व मण्डल 


षा वि षि कि कि व त मि णी षणि री की णि णण णरवरीि गरी री णी , री 
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इस समय कशमीरी पंडित भारत की मूल सभ्यता को बचाने का अन्तिम प्रयास कर 
रहें हे यह तभी सम्भव होगा जब सामाजिक स्तर पर हम अपनी ज़ से जुडे रहेगे। 

हमारे कई गोत्र व नाम है परन्तू हम सभी एक ही जाति के है ओर वह है 
“पंडित” - पंडित का अर्थ है “गुणी व ब्रानी" हिन्दू। 
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सफलता प्रधान करं तथा इस पुस्तक +*4 
के सभी मंत्रे व पाठ समय-समय पर 
अपना प्रमाद दै] 
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दिव्य भाव प्रदानात्‌ च क्षालनात्‌ कल्मषस्य च। 
दीक्षेति कथिता सद्भि भवं बन्द विमोचनात्‌ | 





जो दिव्यता को प्रदान करती है, कई जन्मो से संचित वासनाओं का क्षय करती है तथा इस संसार के बन्धन का विमोचन करती है 
तत्व वेत्ता इसे दीक्षा कहते है। ५ 
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